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3. वेतन : -- ( 1 ) अध्यक्ष तीन हजार पांच सौ रुपए का वेतन 
मोर पोच सौ रुपए का विशेष वेतन प्रतिमाम प्राप्स करेगा ; उपाध्यक्ष 
और सदस्य श्रमशः तीन हजार पनि सी म्पार प्रतिमास और मोन हजार 
रुपए प्रतिमास प्राप्त करेगा : 


कामिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार 
और लोक शिकायत तथा पेंशम मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , 10 अगस्त, 1985 

अधिसूचना 
मा . पा . नि . 644 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधि 
करण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उपधारा 
( 2 ) के खण ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न 
लिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- - ( 1 ) म नियमों का संक्षिप्त 
नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( अपक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के 
वेतन और भत्ते सपा सेवा की भर्ते ) नियम , 1985 है । 

( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रपस होंगे । 

2. परिभाषाएं : - इन नियमों में जब तक मि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित महो: 

( क ) " अधिनियम " से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 
.. ( 1985 का 13 ) अभिप्रेत है; 

( 4 ) " अधिकरण " से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है । 
632GI/85 


। परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष मा मवस्य के रुप में 
नियुक्ति की दशा में जो फिसी उच्च पायालय के म्यायाधीम के रूप में 
सेवा निवृत हुआ है या जो केन्द्र. य सरकार या किमी राज्य सरकार 
के अधीन सेवा से निवृस हुआ है या जो पेंशन और/ या उपदाम , अभि 
दायी भविष्यनिधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति 
फायदे या अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कार 
चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोस्त वेतन में मे 
उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपदान के 
समसुल्य पेंशन या अभिवायी भविष्यनिधि में नियोजक के अभिदाय या 
किसी अन्य प्रकार के मेवा निवृत्ति फायदों, यदि कोई हो , की कुल रकम 
कम कर दी जाएगी । 


4. महंगाई भता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : - मध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर महंगाई 
भरता मोर नगर प्रतिकरारमक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो 
तीन हजार रुपये या ऊपर का वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के 
श्रेणी "क " अधिकारियों को अनुशेय है । 
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8. पेंशन : ( 1 ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के स्म 
में मधिकरण म नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परन्तु ऐसी 
पेंशन वेय मही होगी । 

(i ) यदि उसने दो वर्ष से कम सेवा की है; या 

(ii ) यदि उसे अधिनियम की धारा 9 को उपधारा ( 2) के प्रवीन 
अधिकरण में किसी पद से हटाया गया है । 


5. सदस्य के रुप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवा निवृत्ति : 
( 1 ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मदस्य जो अधिकरण में अपनी नियुक्ति की तारीख 
को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में पा , मधिकरण 
में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति लेगा और किसी उच्च 
न्यायालय के किसी ऐसे प्रासीन न्यायाधीश की दशा में जो अध्यक्ष , उपाध्यक्ष 
के रूप में नियुक्त किया गया है, अधिकरण में उसकी सेवा संविधान 
की दूसरी अनुसूची के भाग "प " के पैरा 11 ( ब ) ( 1 ) के अंतर्गत 
वास्तविक सेवा मानी जाएगी । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में यथा उपबंधित सेवा निवृत्ति पर अध्यक्ष , 
उपाध्यक्ष और सदस्य : 
( 1 ) उसको लागू सेवा निवृत्ति नियमों के अनुसार पेंशन और 

उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा । 
( 1 ) अपनी उपार्जित छुट्टी अपनीत करने के लिए अनुज्ञात नही 

होगा किन्तु अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व उसको लाग नियमों 
के अनुमार छुट्टी मम्बलम् यदि कोई हों के समतुल्य नकद 
प्राप्त करने का हमादार होगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष या उसके 
किसी भाग के लिए सात सौ रुपये प्रतिवर्ष की पर पर संगभित की 
जाएगी और मधिकरण में सेवा वर्ष की संख्या पर ध्यान दिए बिना 
पेंशन की अधिकतम रकम 3, 500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी : 


परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम ऐसी पेंशन 
(जिसके अंतर्गत संराशित पेंशन का भाग , यदि कोई है भी ) की रकम 
सहित जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है , 

या जिसको प्राप्त करने के लिए हकदार है उच्च न्यायालय के न्यायाधी 
के लिए पिहित पेंशन की मधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी । 


. . . भविष्य निधि : अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई सवस्म साधारण 

भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अभिदाय करने का हकदार होगा और 
उसके ऐसा विकल्प होने की वशा में वह केन्द्रीय भविष्य निधि ( केन्द्रीय 
सेवा ) नियम के उपबंधों से शासित होगा : 


, परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सवस्य मधिकरण में अपना 
कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
या अखिल भारतीय सेना का सवस्य था , तो वह ऐसे नियमों से सासित 
होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभासने के ठीक पूर्व उसको सागू प । 


10. यात्रा भरते : अध्यक्ष , उपाध्यम या अन्य सवस्य दौरा पर 
या स्मानांतरण पर (जिसके अंतर्गत प्राधिकरण में कार्यभार संभालने के 
लिए या प्रधिकरण से उसको पदावधि की समाप्ति पर स्वमगर बाने 
के लिए की गई यात्रा भी है ) यात्रा भत्तों , मिका भरतों , व्यक्तियत 
माल असबाब और अन्य समान चोगों के परिवहन के लिए उसी मापमान 
और दरों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( यात्रा भरते ) नियम , 
1956 में विहित है, हकदार होगा । 


. छटो : ( 1 ) मधिकरण में अध्यक्ष , उपाध्यम या किसी सदस्य 
के मृग में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी प्राप्त करने 
का हकदार बोगा : 

( i ) सेमा के प्रत्येक पूरे कलेपर वर्ष या उसी किसी भाग के 
लिए पंद्रह विमो की दर पर उपार्जित छुटटी ; 
( ii ) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत बीस दिन की दर पर 

चिकिरमा प्रमाणपत्र या मिनी काम के आधार पर प्राधा वेतन 
छुट्टी और प्राधा वेतन छुटटी के लिए सम्बलम् उपाजित छुट्टी के 

दौरान अनुशेय छुटटी सम्लबम के प्राधा के समतुल्य होगा ; 
( iii ) सदस्य के विवेक नुसार प्राधा वेतन पर छुट्टी को पूरे वेतन 

सहित छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वह 
चिकित्सीय प्राधारों पर ली गई हो और सक्षम पिकिरसा प्राधिकारी 

के चिफिरमा प्रमाणपत्र द्वारा समर्पित की गई हो ; 
(iv ) पद की एक अवधि में एक सौ अस्सी विनों को अधिकतम 

कालावधि तक वेतन और भस्तों के बिना मसाधारण छुटटी । 
( 2 ) यदि अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण के साथ अपनी 
कार्य - व्यस्तता के कारण पूर्ण प्रावकाश का उपभोग करने में असमर्थ है 
नो यह प्रावकाश की अनुपमुक्त्त कालावधि को छुटटी के लेखे में जोड़ने 
का हकदार घोगा । 

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "प्रावकाश " से अधिकारण 
द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में तीस दिन का प्रावकाश 
अभिप्रेत है । 

( 3 ) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर प्रध्यक्ष, उपा 
ध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपार्जित छूटटी की बाबत 
छुटटी सम्बलम के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु 
इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम ( 2 ) के अधीन छुट्टी की मात्रा 
जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है एक सौ प्रस्सी विनों से अधिक 
नहीं होगी । 

( 4 ) अध्यक्ष , उपाध्यक्षा या अन्य मधिकरण में पवमुक्त होने की 
मारीख को प्रवृत्त दरों पर उपनियम ( 2 ) के पघीम छुटटी सम्बलम् 
पर यथा अनुशेय महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकवार क्षेगा परन्तु 
यह ऐसी छुट्टी पर नगर प्रतिकरात्मक मस्ते का या किसी अन्य भत्ते 
का हकवार नहीं होगा । 

7. छुटटी मंजूर करने वाला प्राधिकारी : उपाध्यक्षा और किसी सदस्य 
को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष 
को छुटटी मंजूर करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी दोगा । 


11. छुट्टी यात्रा रियायत: अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य उम्दी दरों 
और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शतों पर जो 3000 रुपये या उससे 
ऊपर का वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी " क " मधिकारी को 
खागू हैं , छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार घोगा । 


12. वास सुविधा : ( 1 ) अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के स्स 
में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति साधारण पूल पास सुविधा से 
दिल्ली में पदस्प भारत सरकार के सभिव की पंक्ति के किसी अधिकारी 
को मनुज्ञेय टाइप के शासकीय निवास का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर विहित परों पर अनुज्ञप्ति फीस के संवाय किए पाने 
पर उपयोग करने का हफवार होगा । 

( 2 ) जब प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को . उपनियम 
( 1 ) में निर्दिष्ट साधारण पूल पास सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है । 
या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके वेतन के पंद्रह प्रतिषत 
के बराबर रकम का मस्ता प्रतिमास संपत्त किया जा सकेगा । 


( 3 ) जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के परे शासकीय 
निवास का प्रधिभोग करता है तो यह यापास्पिति मतिरिक्त प्रमुमाप्ति 
फोस या शास्तिक किराये का संवाय करने का दायी होगा और उसे 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को लोग नियमों 
के अनुसार बेदखल कराया जा सकेगा । 


[ माप II -- अण (i ) 


भारत का राजपा : असाधारण 


- 


the Central Government or a Stato Government and who is in 
recoipt of or has rocoived or has become entitled to receive 
any rotiremont bonefits by way of pension and /or gratuity , 
omployer s contribution to the Contributory Provident Fund or 
other forms of retirsment benefits the aforementioned pay 
shall be reducod by the gross Argount of pension and ponsion 
equivalent of gratuity or employer s contribution to the Contri 
butory Providont Fund or any other form of rotiroment benefits , 
if any, drawn or to be drawn by him . 


13. सपारी सुविधाःमध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सवस्प भारत सरकार 
के स्टाफ कार नियमों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजनों के लिए, 
की पई यातायों के लिए स्टाफ कार सुविधा का हकदार होगा । 

14. चिकित्सा उपचार की मुविधाएं : पम्पक्ष , उपाध्यक्ष या अन्य 
मवस्प अभिषायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम , 1954 में यषा उपबंधित 
चिकित्सा उपचार और अस्पताल मुविधाओं का हकदार छोगा और ऐस 
स्थामों में वहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रपतन में नहीं है, यह 
मध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सवस्य मन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियमों में 
यथा उपयंधित सुविधाओं के हकदार होंगे । 

15. अध्यक्ष , उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति उच्च न्यायालय के पासीम 
न्यायाधीों की सेवा पात : इन नियमों में किसी बात के होते हए भी 
यहां फिसी उच्च न्यायालय का कोई प्रासीम न्यायाधीश मधिकरण 
प्राध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप नियुक्त किया जाता है तो उन्ध न्यायालय 
न्यायाधीश ( सेवा की शर्ते ) अधिनियम , 1954 और उसके अधीन बना 
नियमों में यथा अन्तविष्ट सेवा शर्त उस पर लागू होंगो । 

1 . भवशिष्ट्रीय उपबंध : अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की सेवा 
को सर्ते जिनके लिए इस नियमों में कोई अभिव्यक्ति उपमंघ उपलब्ध नहीं है. 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को उस समय 
नियमों और आदेशों द्वारा भवधारित की जाएंगी । 

17. नियमों को शिथिल करने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार को 
इन नियमों के फिन्दी उपबंधों को किसी पर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
को मानत शिथिल करने की शक्ति होगी । । 


सि . ए -12018/1/ 85- ए . टी०] 
पार . महादेवन , अपर सचिव 


MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING , AIMINS 
TRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES AND 

PENSION 
( Department of Personnel & Training) . 
New Delhi , the 10th August , 1985 

NOTIFICATION 
G .8 .R . 644 (E ). - In exerciso of the powers conferred by 
clause (c) of sub section (2 ) of section 35 of the Administrativo 
Tribunals Act , 1985 (13 of 1985 ) , the Contral Goveriment here 
by makes the following rules , namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) Those rules may bo 
called the Central Administrative Tribunal (Salarios and Allow 
ancoa and Conditions of Service of Chairman , Vico- Chairmen ) 
and Members ) Rules, 1985 . 

(2) They shall come into forco on the date of their publica 
tion in the official Gazettc . 

2 . Definitions : In those rules, unless the context othorwiso 
requires : 
(a) " Act" means tho Administrative Tribunals Act, 1985 

(13 of 1985) ; 
(b ) " Tribunal" means the Contral Administrativo Tribunal. 


4 . Dearless allowance and city compensatory allowance : 
The Chairman , a Vice- Chairman and a Membor shall rocoive 
doarross allowance and city compeusatory allowance appro 
Priato to their pay at the latçs admissiblo to Grado A Officers 
of the Contral Governmont drawing a pay of rupees three 
thousand or above. 

5. Retirement frorh parent Service on appointment as Mem 
bor : (1 ) The Chairman , a Vice- Chairman or a Member who , 
on tho dato of his appointment to the Tribunal, was in service 
under the Central Govornmodt or a State Government, shall 
Spek rotiroment from such service before his appointuront to the 
Tribunal and in tho case of a sitting Judyo of a High Court who 
is appointed as Chairmall , a Vice- Chairman , his service in the 
Tribunal shall be treated as Actual service within the moaning 
of para 11 (b ) (i) of Part D of the Socond Schodule to the 
Constitution . 

( 2 ) On such rotirement as is provided for in sub -rule (1 ), 
the Chairman , Vice- Chairman and Member : 
(i) shall be entitled to roceive pension and gratuity in 

Accordance with the retiramont rules applicable to 

him ; 
(ii) shall not bo allowed to carry forward his partod loavo 

but shali bo оntitlod to foceive cash oquivaloDt to loavo 
mlary , if any, in accordanco with the rules applicable 

to him prior to his rotirenont. 
6. LOAVe : (1 ) A person , on appointment in the Tribunal as 
a Chairman, Vice- Chairman or a Member shall be entitled to 
leave as follows : 
(i) earned Isavo at the rate of fifteen days for overy comple 

tod calendar year of Service or a part thereof 
( ii) half pay loave on medical certificate or on private affairs 

at the rate of twenty days in rospoct of each completed 
yoar of service and the loave salary for half pay leavo 
shall bo equivalent to half of tho loqve salary alnissiblo 

during the earthed leavo ; 
(ii ) loavo on half pay can be comnlted to full pay loave 

at the discretion of the Mombor, provided it is takon 
on Modical grounds and is supported by & msdical 

cortificato from the competentmodical authority 
(iv ) extraordinary loave without pay and allowances upto 

a maximum period of one hundred eighty days in ono 

torta of offico . 
(2 ) If the Chairman , a Vice - Chairman or a Momber is unablo 
to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tri . 
bunal, ho shall bo ontitled to add tho unonjoyed period of vaca 
tion to the leave account. 

Explanation - - For the purpose of this sub -rulo 
" Vacation" mans vacation of thirty days in pach 

calondar your observod by tho Tribunal. 
(3 ) On the expiry of his term of offico in the Tribunal, the 
Chairman , the Vice- Chairman or a Member shall be entitled 
to rocolvo cash equivalent of loavo galary in respect of tho parnod 
leave standing to his credit providod that the quantum of loqve 
engashod under this sub -rule and sub -rule ( 2 ) of rule5shall not 
cxceed 180 days . 


3. Pay : ( 1 ) The Chairman shall receive a pay of rupcos three 
thousand five hundred plus a special pay of rupoos five hundred 
por inensem; a Vice ( hairman and a Member shall receive a 
pay of rupoos thrco thousand flyo hundred per menyem and 
rupees thrpo thousand per monsem , respoctively : 

Provided that in this case of an appointmont 4g a Chalrman , 
Vice - Chairman or A Member of a person who has rotired as a 
Judge of a High Court or who has rotirod from sorvico undor 
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Central Government drawing a pay of rupees throc thousand 
or above . 


(4 ) The Chairman, the Vice - Chairman or othor Mombors 
shall bo entitled to receive the dearness allowanco Ag admissible 
on tho leave salary und sub -rule ( 2 ) at tho ratos in force on the 
date of the relinquishment of the office in the Tribunal; 

Provided that he shall not be entitlod for the city com 
pergatory allowance or any other allowance on guch loave . 


12 . Accommondation : (1 ) Every person appointed to the 
Tribunal as a Chairman , a Vico - Chairman or a Mombor shall 
ba antitled to tho use of an official rosidenco from tho goneral 
pool accommendation of the type admissiblo to an officor of the 
rank of a Socrotary to tho Govorimont of India stationed at 
Dolhi on the payment of the licenco foo at the ratos proscribed 
by the Central Government from time to time. 


7 . Loavo sanctioning authority : The Chairman shall be tho 
authority compotent to sanctioning loave to tho Vice -Chairman 
and & Member and the Presidont shall be the authority compe 
tent to sanction loave to the Chairman , 


8. Ponsion : (1) Evory Porson appoiotod to the Tribunal as 
the Chairman , 4 Vice - Chairman or a Mombor shall be entitled 
to pcnsion provided that no such pension shall be payablo : 

( ) if he has put in loss than two years of servico ; or 
(if ) if he has been romoved from an office in the Tribunal 

under sub soction (2 ) of soction 9 of the Act. 


(2 ) When & Chairman , a Vice - Chairman or a Merbor is 
mot provided with or doo not avail himself of tho general pool 
Accommodation toforrod to in gub -rule (1 ) ho may be paid overy 
month an allowance of an amount equal to fifteen percent of 
hk pay . 


(3) Where the Chairman , a Vico - Chairman or a Member 
occupios an official residonce beyond tho permissible poriod be 
shall be able to pay additional licence foc or ponal ront, as the 
Alo may bo , and liablo to oviction in accordance with the rules 
applicable to Socrotary to the Government of India belongiog 
to the Indian Administrative Service . 


(2 ) Pension under sub -rule (1) shall be calculated at the 
rate of rupeos devon hundred por annum for oach coraplotod 
year of sorvico or a part thoroof and irrespectivo of tho Dumber 
of years of service in the Tribunal, the maximum amount of 
peagion shall not oxcood rupoos throc thousand five hundred 
Per anum : 


13 . Facility of convoyance : The Chairman , Vico Chair AD 
and a Mornbor shall be entitled to the facility of staff car for 
journeys for official and privato purposes in accordance with the 
Staff Car Rules of the Government of India , 


Provided that the aggrogate Amount of pongon payablo 
under this rulo togother with tho amount of any porsion 10 
cluding commutod portion of potision , (if any) drawn or obtitled 
to be drawn while holding office in the Tribunal shall not excood 
the maximum amount of pension proscribed for a judge of the 
High Court . 


14 . Facilitios for Modical Treatment : The Chairman , Vice 
Chairman or other Merabər shall be entitled to medical treat 
mant and hospital facilities as provided in the Contributory 
| Health Service Scheme Rules, 19 54 and in places where the Con 

tral Health Services Schome is not in operation , the Chairman , 
Vico -Chatrman and açmbors shall be entitled to the facilities 
A provided in the Central Servicos Modical Attondance Ralea , 


9 . Providont Fund : The Chairman , a Vico - Chalman or a 
Mombor shall be entitlod to subscribe to the Goneral Providont 
Fund at his option and in casc of his so opting shall be governod 
by the provisions of tho Contral Provident Fund (Contral Sor. 
vicos ) Rulog : 


Provided that if tho Chairman , a Vico -Chaimad or & Mem . 
bor was Judge of a High Court or was a Mombor of an All India 
Service immcdiately boforo his joining the Tribunal, he shall 
be governed by tho rulos which were applicablo to him immo 
diately before joining the Tribunal. 


15. Conditions of service of sitting Judges of the 
High Court appointed as Chairman or Vice -Chairman : Not 
withstanding anything contained in those rules, where a sitting 
judge of a High Court is appointed as the Chairmad 
or a Vico - Chairman of the Tribunal the servico conditions 
88 containod in the High Court Judges ( Conditions of Servico ) 
Act, 1954 and the rulos made thoroundor shall apply to him 


10 . Travelling Allowances : The Chairman, a Vico -Chair 
man or other Member while on tour ag op traosfor ( including 
the journey undortaken to join the Tribunal or on the oxpiry 
of his tort with tho Tribunal to proceed to his homo town ) 
shall bo odtitled to the travelling allowances, daily allowance , 
transportation of Porsonal effects and other similar marrers at 
the samo scalos and at the same rates as aro proscribod jo the 
High Court Judgos ( Travelling Allowances) Rulos, 1956 . 


16 . Residuary provision : The Conditions of service of the 
Chaimman , Vico -Chairman or other Member for which no ex 
press provision is Availablo in those rules shall be determined 
by the rules and orders for tho time being applicable to a Secre 
thry to the Governmont of India bolonging to tho Indjan 
Administrative Service . 


17 . Powers to relax rules : The Central Governmeat shall 
havo power to relax the provisions of any of thoso rules in ros 
poct of Any class or categories of Porsons . 


11 . LAAVO Travel Concossion : The Chairman , a Vico Chair 
man or other Member shall be obtitled to the loave travel con 
Cession at tho samo ratos and at the samo scalos and on the 
9amo conditions as aro applicablo to Grado A Officer of the 


(No . A - 12018 /1 /85 -AT) 
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